भक्ति लाये भकति लाये दिव्य गुण भक्ति लाये दिव्य गुण गोह बिन दरा भगति लाये दिव्य
गुड़ व माइक अब गुड़ दूर भगा हे रे हा संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान बड़ेबड़े
पॉलिटिशियन बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े बुद्धी के ठेकेदार लोग ऐसा कहते सुने जाते
हैं कि माइक अवगणों को छोड़ 2 जैसे अच्छा कैरेक्टर वाला बनो अनाचार दुराचार
भ्रष्टाचार पापाचार से बचो सब बोलते आप लोग दर्जा 1 में जब पढ़ते थे तभी से ये
पढते आ रहे हैं सच बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर बाप सभी 1 स्वर से कम हो चाहे वो
विजुअल मैन हो अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार के शौक खिलाफ बड़े बड़े कानून हर देश में
बने हैं पुलिस है मिलती है कोर्ट बने हैं दंड देने के लिए लेकिन ये लोग कुछ बताते
नहीं कि कैसे बने अच्छे बनो बुरे न बनो किसी को कपट मत 2 चोरी न करो डकैती न करो
मर्डर न करो कैसे करें बस करो अरे कैसे करें बताओ न हमको लोभ है हमको पैसा चाहिए
उसके लिए हम वे पाप करते कोई इस रहस्य को नहीं जान सका कि इन सब दूसरों की जननी है
माया वो हमारे ऊपर हावी है जिससे हम अपने स्वरूप को भूले हुए है हम आत्मा हैं ये
भूल गए है और हमने यह समझ लिया है को संसार से सुख मिल जाएगा शांति मिल जाएगी है
फिर पीस ये भ्रम है तो फिर संसार इकट्ठा करने का बढ़ाने का हम लोभ बढ़ाते हैं उसके
लिए अनेक प्रकार के पाप करते हैं ये ठीक है की संसार भी आवश्यक है लेकिन 1 लिमिट
में हम लोगो के पास कोई लिमिट नहीं है छोटा सा बच्चा सब रूपए पाता है खुश हो जाता
है और बड़े हुए सौ रुपये से क्या होता है 1000 खुश हो गया और बड़ा हुआ 1002 हजार ऐसी
क्या होता है आजकल 1 लाख मिला इस प्रकार करते करते कहीं आंड सुरपति स्वर्ग सम्राट
भी ब्रह्मा का पद चाहता है ये बीमारी तो लिमिट में संसार आवश्यक है अरे भई खाना
नहीं मिलेगा कपड़ा नहीं मिलेगा 1 कमरा नहीं मिलेगा तो आदमी कैसे रहेगा शांति सुख
कैसे पाएगा इस्पृचुअलसाइल में भी नहीं पढ सकता लेकिन अनलिमिटेड रोग अशांति का कारण
बन जाता है तो अगर हम अपने को आत्मा समझ ले मान लें रियलाइज करें तो आत्मा का सुख
तो परमात्मा से ही मिलेगा ये बात भी मानना पड़ेगा संसार में सुख हुआ आत्मा वाला है
ही नहीं क्योंकि आत्मा दिव्य है संसार मटीरियल है स्प्रिचुअल आत्मा को स्परिचुअल
लाइटिंग चाहिए दिव्य सुख चाहिए सुख दिव्य भगवान से मिलेगा और ये जो सत्य अहिंसा,
सदाचार आज दिव्य गुण है ये भगवान से मिलेंगे सोचने से नहीं मिलेगा मैं आज से मैं
ऐसा करूँगा कुछ नहीं करोगे फेल हो जाओगे बड़े बड़े फेल हो गए बिल पॉवर से काम नहीं
बनेगा प्रतिकल पॉवर से काम बनेगा भगवान से पॉवर जब मिलेगी तब आप कैरेक्टर वाले
बनेंगे सदाचारी बनेंगे दूसरे में भगवान बैठा ये मानेंगे तो दूसरे को दुख नहीं
देंगे डरेंगे जब समझ लेंगे कि संसार का कोई भी सुख आत्मा को सुखी नहीं कर सकता तो
फिर ब्रेक लग जाएगा बात भाई तो रोटी मिल रहा है आगे मरना नहीं है तो ये इस रिजुअल
सदा 4 आलिका सोचने से नहीं आएगा लेकर देने से नहीं आएगा यह भगवान की भक्ति से
आयेगा यानी जब भगवान की भक्ति करेंगे तो उनसे पॉवर मिलेगी अनतकरणशुद्धहो होगा ये
मशीन ठीक होगी भी करवाली तब हमारा करेक्टर बढ़िया बनेगा नैचुरल देखो अगर कोई गंगा
जल को शीशी में रखे और फिर शीशी खोल कर आजमन ले तो गंगाजल मिलेगा अगर कोई यूरिन को
शीशी में बंद कर दे अब गंगा जी में डुबो रहे 2 दिन 4 दिन और फिर साइकिल खोलकर उसका
8 मन ले तो मिलेगी उसमे गंगा जल का 1 हुआ हमारा मन गन्दा है जब भगवान में मिलेगा
तब शुद्ध होगा हमारे यहाँ भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है कि तईस्थानयघानिपुयन से
तपुदान्रतानभी न धर्म यम तधदायमतदबीशांगसेवया छे 2 सत्र भागवत कहते हैं कि भगवान
की भक्ति से अंत करण शुद्ध होगा तब हम पाप की प्रवृत्ति से बचेंगे और अगर केवल पाप
का प्रायश्चित करेंगे तो उससे फिर पाप करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी देखो बड़े बड़े
चोरों को डकैतों को सजा होती है 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल तो जेल में प्लानिंग
करते हैं आज निकालेंगे तो हम उसको डर कर देंगे अब निकालेंगे तो उसको हम हो जाती है
अगले अपराध क्यूंकी अंत करण नहीं हो रहा है उसको दंड मिला तो दंड मिलने से ये हुआ
की तुमने जो पिछले अपराध किए थे और 10 साल जेल में रहे समाप्त मान लिया गया फिर
करेगा और करते है तो इसलिए बिना भगवान की भक्ति के अंत करण की मशीन शुद्ध नहीं
होगी इसलिए वो दुराचार बंद नहीं होगा टेम्परेलीरिलीस की बात अलग है वो तो सभी का
हो रहा है देखिये आप लोग विश्व में बैठे और हमारी बात सुन रहे हैं कोई भी देखे
विश्व में महा पुरुष हो भगवान का बाप हो हम उससे पूछे बताओ इन लोगो के मन में कोई
गड़बड़ है काम है क्रोध है लोग है वो है कुछ नहीं है सब बिल्कुल बढ़िया है लेकिन
अगर हमारे बोलने के बाद जरा सा कोई नया कर दे अपने बगल वाले को छुपे हुए हैं
दुश्मन अन्दर बैठे है मन में वो डर सा हिटमास्फियरमिला बलवान हो कर के प्रकट हो गए
बिना करण की शुद्धि के 2 जाने वाले ने बड़ा सुन्दर निरूपण भागवत, किया है य्याशी
भक्त भगवतजी सर्वर गुण समा ससुरा हरा व भकतस्कतोमहदबुणा मनो रथेना सदधावतुबईपचठबरा
जिसमें जिस मन में भगवान की भक्ति है उसी में दिव्य गुण आयेंगे धीरे धीरे जैसे
जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे दिव्यगुण आयेंगे और जायेंगे मृति कृष्ण पदार छोड़ो द्या
भगराम शमन तरोतजबारहचौवन भागवत भक्ति की लिमिट के अनुसार माइक और गुल जाएंगे वो
भक्ति मेरी 1 कमाल हैं मन का प्रेम भगवान न हो ये भक्ति बहिरंग भक्ति से नहीं
जायेंगे पाट कर लिया पूजा कर लिया जप कर लिया चारों धाम की मार्चिंग कर लिया ये
फिजिकल बातों से भक्ति नहीं मानी जाती मन का अटैचमेंट हो भगवान ने उनका स्मरण मृति
भगवान का विस्मरण न तो वो भगवान के गुण हैं सदाचार जो है और ये माया के गुण है जो
गड़बड़ कर रहे हैं जिनको अवगुण कहते हैं हम लोग तो भगवान के गुण भगवान से मिलेंगे
अभी तो हम माया की भक्ति कर रहे हैं तो माया के गुण माने और गुण मिल रहे तो भक्ति
करने से हमारे गुण भी आएंगे ईश्वरी और माइक अब गुण भी जाएंगे भक्ति दोनो काम करती
है ये आस
